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समपैरा 
र चद तुम्हा किरणें को उच्छवास सिन्द का अर्पित है । 
दशन कौ प्यासी शवो को ताल भपु-ज्वाल' स्मित दे ॥ 
--कवि 


दो शब्द" 


घ्रा भौतिकवाद के जव क बीच फंसा ससार युग तरद दर्पा रदा है । नित्य 
नये विनाशक उपादान की स्ट दती है शौर संहार पना तोडव करता है । न 
केवल सम्यता थी संसछनि दी खतरे मे दै, वल्क रनम्यूर्ण मृषि के श्रस्तितल्व के प्रति 
ही शंकापैशहोगटै। 

रेषे समय मे मानव-मस्तिष्क की चेतना प्रर श्रन्तर्‌ की भावनां ऊप कुरित 
हो गयी दै, सद्त्ति शीर सुविचा चैष प्रागैतिदाकषिक काल की चीज वन गुद! 
श्रि रागात्मक बृनियो का पौवण परार संवदन सम्भवकैठेहीरक्रितु हदयदैकि 
मानता ही नी, स॒मधुर्‌ स्यर-लहरियों न सदी, संवेदना की पिषकि्यो तो उषसे 
निकली दी है । यदि ये उसे कान्य का स्प धारण कर षट पद", रो मे ते 
भेय कीखुषटिही मानता ॥ माना ङग श्राज काम्य का युग नही । श्रगारो प्र्‌ खे 
दोक्र सामवेद का सम्मोहन नदी सुहाता, पिर भ मानवने जन्म से जो ङु 
पाया दै, श्रृति से जे दीखा दै, उपे वह्‌ कैसे मृल'जाए 1 

तूफान कौ गोद्‌ में भी शान्तिका निवास है, कंफाकेः श्रौवल में भी शीतल 
वधुके मेदे हे। प्रकमशा का प्रतिरूप दही तो दयाया श्नौर्‌ यदी सव बाते मेरी 
दधि को ककमोरती हेतो पाता दहक्रि मानयत मरं नीं सक्ती, म, उसे नया 
व्रिलास चाहिए श्रौर इसी विर्वा क़ साय म गीते का खजन करता हुं । 

काव्य एक कला ट । पर्‌, जीवन की जो कला मनुष्यको जीवन नै श्रलम कर्‌ 
एकामी केना दे, वह फला नदीं दो सकती, विरक्ति भरे दी दो । छायावादी मूर्छना 
शौर रहस्यवादी बेणुदी का युग मी यीत गया दै । ्राज तो हमें धरती के गीत गाने 
हे, ब्रादमी क श्रन्तर्‌ की पीडाकी कानी कदनी है) कोरी कर्पना मात्र दी ते 
कवि की थाती नदीं, वदभीतो उसी धरती काशाणी है, फिर भला वह्‌ इस 
सुख-दुख को कते भूल जाए । 

श्रस्तु, मेने जो दुद्र छन्दो मे संजया दै बह मेरी श्रषनी बत नही, समस्त 
ष्टि की कानी है श्रर्‌ इस विश्वा ॐ साय द्धि वित्त पाठक इते पसन्द्‌ करगे, मे 
पनी यह प्रथम पुष्पांजलि मैट कर रहा 


--माएकचंद्‌ रामपुखिया 











~ प्रस्तावना ~ 


“मधुज्वाल' यथपि श्रव्य्ततः विरोधी प्रतीत दता दै च्न्तु लकल्तणा की सौन्दथ- 
पूरी व्याख्या केद्वारा इसके ग्म ज ममीर माधुर्यं छोर दाह दिषा हु उसने 
इष संग्रह के नाम कौ व्यन्त सार्थक कर दिया दै। काम्यशन्रियो मे जहौ एक 
शरोर काम्य ऋ इटश्च कान्तामम्मत उपदेश बताया द, वहीं उन्होने स्पष्ट गप से 
निश त्रिया है क्रि वह शिवेतर श्रर्थान्‌ श्रकृ्याण को दूर्‌ करने म भी सहायक होता 
है प्रौर श्पने दस गुणमे वह पाठकयाश्रीता फे मन में सदयः परिनिकर्ति या 
श्रात्मानन्दं का भी बोध कराता दै। य तत्लीनता की श्रवस्या, र्हा साधना 
समाधि की अस्या दै, वहीं ब्रह्मानन्द सरोद्र काव्यानन्द्‌ की श्चत्यन्त रहमयी भाव- 
भूमि है, जिति मधुमती भूमिका श्रथवा दार्शनिक शाब्दो मे भूमा भी कह सकते ह श्रीर्‌ 
जिषि प्राप्न कश्ने के जिए उदात्त साधक निर्विन्न धौर्‌ निक हीकः येष फिया 
कसते है । 

कविकर्म फेवल कही भावया विपयको प्य में बोधना भर्‌ नदी ह। 
उसका उद श्य श्चपने कविकर्म के द्वारा दूसरे के हदय मे रे विमावन उत्पन्न करना 
३, जिसके दवारा बह प्रलता के साय उषे हृदय फो, प्रासा को स्पशं करे चते 
भी उन्दी मावो फे साय तन्मय करदे) जथ तकर कवि में यह्‌ चमत नदीं देती, 
तम॒ तक उनका मम्पूणी कविकर्म, निरर्थक हो जाता दै । इस शक्ति फी नाधना के 
लिए कवि में व्मापक धनुमूति श्चौर विश्वमानवता में व्या शल, दुःख, दरष्या, ष्णा, 
कोष, भय, ग्लानि, सदातमृति, द्या, ममता शादि वमी सालक भावों फे साष 
हृद्य का वृद्धम तादा हीना नित्त श्रावस्यक है । मन ॐ यह स्थिति दो द्शाश् 
मे सेभव दहै- एक नो उम समय जय सहसा फिमी एक दुर्रना या मंमीर्‌ पटना क 
फृलस्वष्प कविं उक दृता प्रभावित हो जाय फ वेह प्रभाव स्वयं काय्य बनकर 
उपकर कंसे इ प्रकरार पट पडे जैसे कौव-वध से प्रभावित होकर महाकवि बात्मीकि 
का शोक भी र्लोक यनकर शट पदा +.दूकषरी श्चवस्था वह्‌ है जय कवि स्वतः संवेदन 
ओत होकर छपे मवे को श्स प्रकार लोक-भावना फ साय सावि वना ले क्रि वह 
दूतौ फ हरं श्रौर विषाद्‌ से विभावित होकर स्वये उतत भवधारा मेँ निमग्न हो 
जाय । "मधुज्वाल' के पी यह दूरे प्ररारं काभव्र-्खस्कार ही विशेष सपमे 
भरौरक रदा है । 

भी माराकयन्द्‌ रमपुरिया बीकानेर के लन्धप्रतिष्ट,.श्रत्यन्त सम्पक्न परिवार्‌ 
के व्यवधाय, किन्तु भावनाशील शीर करि.हद्य तश्र है । जिम भौतिक मृदि कौ 
छया मे उनका आरम्भ से श्राज तक पोषण हुश्ा 2, उस ध्यवस्था में स्ाधाररातुः 





( १" ) 


कान्य के शरैकुर उत्पन्न नदीं हश्या करते; क्योकि काव्य की उत्पत्ति के लिषएु जिस 
मावजागरण की श्यपेचा होती है, वह बैमव के धातक से कभी पिर उठने का, 
शवतत ही नहीं पाता, इसलिये यह विलद्धण संयोग ट कि श्यपने व्यवसायी जीवन में 
भी समय निकाल कर वे सरस्वती की उपासना के जिए पर्याप्त समय निकाल लेते दै 1 
केवल इतना ही नदी, कान्यकीसुष्टिकेलिएुजो हार्दिक उपादान सदानुमृतिके 
स्प रमे श्रावश्यक दै, उसका वैभव भी इनके हृदयम पूण सूप से विद्यमान है । 
यही कारण दै कि इ्टोनि श्चपनी स्वना्नो संयुग की पीड़ा का वह चीत्कार्‌ श्रत्यन्त 
सहदयता के साय चना है जो प्रायः घनमद्‌ री साधना करने वालो को कमी सपय 
की स्वरलदरी क सम्मुख कर्णगोचर दी नहीं होता । दसी सहृद्यता के कारण श्रपने 
जग-प्रपच में उम्देनि छरत्यन्त निर्मकिता के साय कहा है :- 
ठग रहे हष मूमि करो सव, 
यह मयुजता ते रहै, 
नाश का विप-वाज कोई 
शकिमू पर वो रहीहै। 
दस अऋन्तिपूए दादाकार्‌ को भली प्रकार समम कट्‌ कवि ने त्यन्त दद्‌ शब्दों 
मे न्देश दिया दैः 
कातिकेहरतारषर भिय; 
शांति का सरगम जयाच्रो, 
सभ्यता का सूये चमकेः 
एक दपिकिराय गाश्रो। 
शस भाव को कनि ने यही तक परिचित करके नदीं दोदा दै, उस्ने स्वर्यं इस. 
साधना मेँ सक्रिय रुधि दिखाते हए, अपने प्रदी उत्साह का परिचय देते हए, 
कहा दैः 
संभा के कोको में मी, 
श्राया का दपि जलाते, 
हम सत्य-शिखर पर चद्क 
सपनो का छाज तजाते। 
कत्पना भं ही सद, चिन्तु यह सन्देश उस जन्‌-जागरण के लिए कितना महत्व 


पूं उदूबोघन है भिरे लिए श्राज स्वते् भारत ऋ प्रत्येक जागस्क विचारक 
हदय मे सचेषट दै 1 उन्दी के स्वर में स्वर मिलाकर छवि क्ट रहा दै :-- 


( ११ ) 
च्राज दै शआहवान मेर 
गतिक श्रभिमान जागो, 
निर्वैलो फे वल उपेति, 
शक्ति फे वरदान जागो। 
यदी श्राट्वान शौर उदुलोषन श्रौर एक पग यदाकर श्ताधना की ल। जगाघ्नो, मे 
क्वि ललकार कर कदता है :-- 
च्रवनक्कनेकासमय हेः 
साधना की लौ जयाश्रो, 
वद्‌ चलो कर्तेव्य-पथ पर, 
जयति-जय के गीत गान्नो । 
शख मौखिक उद्बोधन मात्र से कवि को संतोष नहीं होता दै, होना भी नदीं 
चादिष्‌ ) युग चादता 2 सक्रिय कार्म जिते म दिखलाकर श्चपनी सफलता क] सबल 


भ्रमाण विश्व-मानवता के सम्मुख उपर्थित करे उनका पयश्रदर्शन करः 1 इसीलिए 


जनतम््र-पर्यं फ मंगलमय श्वस पर्‌ वह पे वल ऽत्लास श्रौर्‌ उत्साह दिलाकर्‌ मौन 


रहना ही पर्याप्त नदीं सममःता । वह निर्माण वी मंगल-कामना भी करता दै :- 
संबलं परता को मिले सहज, 
जव चरंतस्तल मे जगे जाल, 
जितत श्रोर वदरी तुम युग-नायकः 
रुक जाय भयाकुल भ्रत्यकाल । 
जँ एक शरोर पने देश को सण, सशक्त शरोर सतेज नाने की प्रबल कामना 

क्वि के हद्य-सागर मे रुदर मार रही दै, वहीं वह श्पने चारों नोर धियौ हुई 
दकि, पौित, निल श्रौर निरीह मानवता के प्रति भी सजग देकर श्रपने हृदय के 
मधुखोत से उवी व्यया को रममकर्‌ शीतल करने के सिए थम्रदूत की भति 
श्रयलशील ह । हसी धारा मे कवि ने उन पेरीवालो को भी सदालुमूति की श्लो मे. 
देखा है, जिनकी यह दशा है :- 

तन को ठकने की वात दूर; 

खाने भर को भौ चत्र नही, 

मा के प्यारे जगफे जीवन, 

वत्त पडे है ज्यं करटा 


( १ ) 


ईष {विभण में केचल पेरीवासे का यश्य चित्र प्रस्तुत नही करिया गया है 
वरन्‌ उसके साय जिम्‌ प्रफार्‌ का व्यवहार प्यादे करते द, बद्‌ उप्र व्यवहार को प्रतीक 
हेजोन जने किम युव मे केदीबाल के वर्म के साय होतारदा्ै) इष प्रकार कौ 
स्वनाए स्वभावनः धी माणकचन्ड ईर व्यक्ि रे को साधारणतः श्राशा नदीं फर 
मरता, किन्तु ज दद्य की भावना साधारण स्वापपूरं “स्व मे श्रव्यन्त चुर धरौ 
मङुत्ित चेरे म्‌ निकल कर श्रन्यम्त उदार्‌ शर्‌ व्रि्तृत मानवता कौ परिधि भे स्य 
हा जाती है, उम ममय कयि श्पनी सामाजिक शरीर धार्भिकं भूमि से ऊपर उठकर उद 
व्य पमल की रप करने लमत दै, निमे स भकार फ मेद्भाव शौर "स्व फे 
वन्धन शिथिन दो कर्‌ गिर पडे दि \ उसी उदान भावनभूमिर्म पव करकविने 
करवा की सृष्टिक पौर उसी के विरा स््र्प में तल्लीन होकर, पे देश के 
हदय.प्राट शग्निदूत प॑० जवादरलास नेदर ॐ प्रति माव-तरिसुग्य देकर कवि ने उष 
गुम नायक को पुकार .-- 
समनरोम कण-कण भे पूजे 
वरदपुत्र द्ये ठम जगरनायक) 
स्वरौ -चृलिका से अब लित दौ, 
धरती फे दै भाग्य ~ विधायक । 
कवि मे ह यन्तिम चरण श्रन्यन्त सचेत होकर सिसा दै थवा देवल मद्र 
चाग मे ष्टी यह्‌ मागि कामना की दै; यद नो नदीं फहा जी सस्ता, भिन्त श् 
विरेव-म्याप्त प्विश्वाध, देप, सपय, राजनीतिक दर्मावना तया मयेक्रर्‌ युद्धं षी 
गूजर प्या सी प्रप मारत की शरोर, मारत के जवाहदषी भ्रोर गी 
दी धरती क) भाग्य विधायक अनकर्‌ विश्व फो, शठ श्रस्त विश्व को युद की पिमीपका 
छे सुक्तिदविलादे\ यह वद्‌ फषरिसत्य है ओ काव्ययोग फी वस्या मे स्या 
मध्यात शमे दयि यंठ दे रट फर पिरव फो सावधान करता द, पपरन 
गता दै भर मपिप्य फा सेके देता दै \ 
कबि देवत शुग का चारण नह दे! उ दुय मे गे मल माणनाु मी 
निरन्ठर्‌ वीय पाती रह ६ जिम शे मानद जीवने विर्व ष्य समत ग्मस्याग् 
म हर्‌ श प्रर श प्रवक्‌ अलिन्द प्राप्त श्रत) रष है। एनमावो देदाव 
एमी य षत ऊर्मि अमिम्बह दती ह जो उक स्यकिित मानव को भाद्‌ 
भौर रौप्य पदन श्व हए र्दे दुष भर दढ फर रदती ६॥ यद उदम म्यक्िगति 
माष्रमपणार्‌ होल) दै, जिधद्न जड स्वतः सदम्‌) हता रे मौद्‌ भिवे बदन्धिन्द ` 
दोषद्‌ विर अगत रष्वा द \ इस मत-स्मत मे पटुषद्र्‌ शविठादो मासन 
अपिषटपरौत, दद श्पिषप्न्दयुली श्र दद श्रथिदध म्यकिगत होमे रदी दै 
जिम षद सपमी स्वममयं ऋल्यनदे वमरमे मये स्वाश्य धरि र्दा 


( १३ ) 
परिचित गपो ऊ स्वप्न देसता है श्रौर भाव-जगत मेँ ही उनके संप ते मिलन श्रौर 
भरद क वेल सेतत! हा श्यपना मनोविनोद करन दै 1 दृ प्रकार की षष्ि मेँ 
यास्तप्रिक श्मौर काल्पनिक दोनों मे कोई भेद नदीं रह जाता ; क्योकि दनोद 
मानक्ष-जमन्‌ मँ पुय वै टो सत्य शौर वास्तविक दो जति दहै अते प्र्यल्-जगन्‌, 
मेँ। रेीदीश्ल्पना्मे र्म सेत हए कवि किमी को रम्बोधित श्रते हए 
कटवा दै :-- 
च 
हदय ने पंस फलार 
> ५ 
तंजोये प्यार कै सपने 
क्ति म क्या कँ एमे 
प्रये कौन है च्रपने 
मधुर है ष्याद्‌ की मापा 
जिते कहता सदा कोई 
गृहन गंभीर चरन्त है 
जहां खोया सदा कोई 
अलय के जार परर चटकः वरम्हारी याद गद्राई। 
यद सम्बोधन जिसकी स्यति मे किया यया दै, वह वास्तविक दो या कारपनिक 
किन्तु उसमे कविको वैसा दी रस मिरता टे मनि। वह फोर प्रत्यत प्राणी दो। इस 
प्रकार की गीताया मँ कवि वते-बदृते स्वभावतः कु रहस्यात्मक भी दी जता 
मौर वह॒ यह समक लगता है कि विस्व मे दों विशिष्ट श्राध्यानिकः श्रलौकिय, 
भ्रोम-ीदा दो रदी दै शरोर उसका नायक" * 
यकि सिन्ध च्यौति ग्लिदकर 
नम के श्रधरो पर र्हैहता 
मधुरय क्न्ती या कर्‌ 
मृद कल युद ओरी चिलत) 
काय्य दी ये उभी धाराये वत्त मान दि्दी काव्यनुय की ्रकृतिरयो की प्रतिनिभि 
क्योकि; इनमे रदस्यवद्‌ से केकर वत्त मान जनवादं तक की प्रघृत्तियो हसा गदु 
इतना दी नदी, जहो एक थोर सरथिकांश छम्द तुक, मात्रा शौर वर्णं  वन्धर्नौ 
ये हए यति श्मौर भति के मागर चलते दहै, वहीं “शान्तिके शक्तय दीपः श्रौर 
रिवत्तस' मे कवि ने ्चषनी छन्द धादाभी व्दलदी दै! वह दन्दके गन्धन से 
स्वतन्त्र दोर पूणं सुक्तक चम्द मे बह चला दै । इष प्रकार 'मधुज्वा' नाम फे 
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विषय सुची 


विषय 

चेतना 

साधना कौलौ जगाश्नो 
प्य्रार! 

गीत 


जनतंत्र-पवे नि 


राहोसे 


कोनो! क 


मिलन ॐ 


उल्लास 
शांति के श्रत्तय दीप 

विमोव। के भति ध 
शान्ति-वूत ध 
परिवत्तन 

श्राहान 


„ कपिसे । ध 


संदेश हि 
फेरीवाला ‰ 
विश्वनप्रपंच ध 


. भूफ़ चन्दन 


चेदना ८ 
संघं अ 


" श्रुजल्ल ००० 


विह्वल ध 





1 £ श 
५ चतना 
~: 4) 
| 8 शध ते सूल रहे नर्य मानव कौ जय के शमर या 
"५ तपनो भा सजा बह्यसे पर वेजार हदय क छरुल प्रीत ॥ 


~ ५ 
प । 
~ का ॐ प्रवल पेय पर 
4. नि 
व जवेर जीवन वुप्रचाप रहा 
` .“ सागर की युक्त तर्यो. षर 
जलयान चपल चुपचाप वहा 





\ + 
ए) 


' प्रलापो वजन पुकारो पर जीविन की कौषी हाट-जीत 
११.६४ ब्‌ 
* “(धरो मे भूल रहं निग्र मानव की जय कं रमर यौत ॥ 


4 1. ॥ ह्य रहे म्दुज म्‌ प्रर लु 
(~ पर्है, दिर कर के सकल तार 
" 1 , क चील रहे, कृ सित्करदे 
९. प्रय कोन मिछिदे श्रतु प्यार 





हे देव {श्रनि कौ शामन क्रो, लाटा दौ पिर खर्िमऽतीत 
प्रधरो से कूल रँ -तिवेल मानव की जय कै चरम्‌ गीत ॥ 


~ ५ ममु -पुत्र तिमिर कोौमेद वटे, 
+ वः ८ 
¡> " “ उपा के स्परोतित प्रौग में 
"ˆ१ _ जव -जनरफे चरन्त का धाया 
हि 2 0. वि = 
केष जानु, भ्रीत के वधन मे 
५.२ श, ६.४ ध ध 
॥ १९ मर्या रति श्रखड जगे धरती का पीर ह्ये त्रजीत 
म त रहैःनिवैल मानव कौ जय के चमर गीत॥ 





~ > श्रयो से) 





4 ॥ £ १ ् ष र , न्न 
> # ध । र । 
(प, साधना की ज्ञी जगा 
^ ५४५५ 
५४ मि रजनी मे जगी,हं 
(८ 








९ व्यार की नव उपोतिर्मलि 
मूक जीवन की शिल पर 
स्ना, नव सुभीला 


न) 
॥ 
ह 
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(न 


५९ न 

९. | ‰०..॥ भातत कोन प्त तेकर 

॥ \ स ॥ =+ ^ 

॥ ॥ हि दार प नव पव श्राया 
। सब्द फलिया का पिरक 

/ मुक्त मधु नै गोत गाया 







भूमि कौ (द णे सलोनी 
# तक लहर रही है 
हषर ठर जीत शधन 
[0 गारहीहै 


, 


श्रव नर्पने कास्तमयत 


मधु-व्वाल 





' ~ क (?) 
॥ धुमड धनदाय पिर श्राए 


भुवन प्रर प्यार लहरर; 
रंयित स्वप्न पर॒ सहता 
म्ह म जोकि वल सए; 

मगर यह चेल मत चेलो 





+ / स्मरा भर॒ मु 
लित कर दीप सेहिल ठम 
ध सजग द्येक मुके दै का 
६ अ्रमित होकर नमल तु गरी प्रीति प्रस्फाई 1“ 
ि | (२) 


व ` "हदय नै पल लाकर 

५ ५, सेये व्यार कै सपः 
~ किनि मै क्या करट, एते 
9, „प्रायि कीन टह-- पने; 







स (वि # < 
॥ ४९८. , क 
^ + ~ 
क य 
‡ १ 
क ५.) मधर है" प्यार की मापा, 
4/1 > इ ५ २ 
॥ ए. 1 जिति कहता स्दा को$; 
~ ५ गहन / गेमीर श्रत है 


। जह,^ सोया तदा को$; 
< ममं ॐ र कर व्हा याद यद्रा । 
^ ^~ (२) 

म) “चांदनी आकर 
गरले ' | एल-स मिलती, 


वेग््यय | प्रेम पकर नव 
फृमुदनी { सिलधिला तत; 


ए) ह 


(~ मधुर जत्र चोदनां उतत, 

॥ ॥ 
८ दव का यात मुस्काया, 
1 १५... र 8 | (*) 
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सपु-उ्याल 


जनतंज-पवं 


जामा तवयुय का सूय धवल 
जग उ युगो कर सुप्त तार 
श्रो काव्यम हुश्रा कुषुर्िति 
कण-कण को देने श्रमिय प्यार 


हिल रहय छ्राज लो लौह दु 
सांसे भिनता सात्राउ्यवाद 
हिता करी हत्या हूर सहां 
॥ ४ मानव का गजा तिहनाद 
ॐ 


वृभव कै तारे टूर गिरे 
श्रचिल भे परती फे श्रमोल 
जवन - सरिता कौ सिहरन पै 
गजा दिशि-दिि का प्रभव बोल 


सबल धरती को मिले सहज 
जेवर चरन्तस्त्ल मे जगे जल 
जित छोर वहो ठम युनि 


स्क जाय मयाकुल प्यक 





मनुस्यान्‌ 


7--------------------- -- ~~ - 1 


५२ र 
८. 





श्राज गाद, गाति राश जायकर हं नुम ददर, 

५ कालय तृद्धनमेमो वुन्‌ वद्नं दुक्त ¢ 
स्वम का पपन तनोः 
# ४4 फर श्रपने नित् 
तम वड़ो, रात यूल प्रक 
तिल चले मषु न हक्य 


+. 
ए, र हा कवन श्रचंवल 
मस्त यतन फ सिक 
(9 गरु के चरको मै है 
(र अिन्दर्या के गतिक स्ट 


५ 
॥। र ॥ र द 
८ ` भयु अलय का रथिनो क्यो 
“~ ९ रजता श्ल - ग दे 
कज चयपति कप्त ज्यो, 
ल्द ण्‌. 


५ १ ५ ह २. र ४ 
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[तः 1, ~~ ¡ ------- ~ 0 र 








4 1 

{ ५.१ ॥ 
1.6. 4 " { चि क शछ्ररम्भ ते ली 
~~ < साथ कस्या कालगा हं, 
| श्ाज चन्र - चेतना प्र 
(1 राय जडना का जगा है; 
ध ५ ~. 

{. ~ मोत दिय्‌- दिग्‌ वश्यं 

९... 


४ ¡त५्माव का श्रालोक - सम््रल, 
1 ८८“ मूक मानवता बुलाती- 
{| ` "(८2 ---पवाग रााश्वत मूमि के पल 
\ 
\ 





` न्लौ.जर्याछ्रो एक रती, दकिन पाये रात कातम। 
1! (^ मूभि पर मुखरित रहे नित सृष्टि का मघु्योति-सर्यम ¢ 













४. ष गति व्रिजेयके यूति 


मधु.जवानि 


| "~ 1 


न [8 
कोन हो? 

र“ वम्र दूर 
उमया नेत्र ज्यति 
सत्त अन हं करं 
न्यायन प्रिय, प्राग ग्रा 

भका के कोको मेम 

श्रा क दपि चलाते 


विम सत्य किसर पर चद 
सपनी को साज तात 


धन-गहन तिकि केम 
कय कर ठम ज्योति जयाति 
पकर दै ह्यरं दष 


जयम जुगनृ-तै चमे 
मध मवे वुग्ह्यरे मने 
चम्ताये पलप विहतं 
मथपत तिके हरमे 








^ [3 
मलन 
कजलि -सी फाला रजन 
उट दूर देश ते प्रात 
स्ागत में दीप जमाकर 
प्रियतम कौ गले लगाता 
शरि स्निग्ध ज्योति विलराकर' 
नभ के श्रषरों परर ्हैसता 
मध राग वतनता गाद 
सुद का परिमल विता 
धृलिया श्रतात श्रगजाने 
घ्य मेँ धूर्रिल-ता लगता 
{> सुधि - सपना मात्र तुष्हारा 
(८.9 भर वृम्ह 
२५ समृति दीष सरीरा जगता 
खोया-सा दरद रहार 
विचलित मँ वम्ह हृदयम 
कितने ह्य दद तड्पतैः 
करणा के मूक निलय मे 
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मधु-ञ्ाल 
शि 9 य्न मुहु । 





मभु-व्वाल्ल 





न नि 
(“++ +. 
र <" य्न ल र 6 

प न 5 र 
3 ७ १ -+- >; 






१९. (ववा शित कर दू 
2 मे विगलित मे करर कहानी, 
4 प, बसन पादथद्र प्र नेर 
: जवति पलकों का पाना। 
(4.५. 






श्रासू-ी रावनम वंदे 
दिती एलो फे दल प्र" 
परतमर्‌ क्री कतए लकीर 
उत्ताल सिधु-ह्लचल पर ;. 


८ चाद - सूरे चे वरते 
वि त = 

|| (1 प्रीयुप प्रम की धारा 
(८ 

2, ॥ " 2“ किरि चिव सपन जुड़ जाए 
~ रस्य चंग -चुगे की पारा। 









उल्लास ध 


मंयलमनके श्रोमूक मीत! 
.तरिलि-तिल करं त्र जल-जलकर 
। कर दे श्रालोकित दिगृदिगन्त » 
(4 4 र) हे श्राज व्यथा का ब्रौधतोड़ 
(0 ५ होता पुथित्त लो नव पतन्त; 


क मंवुलमनके चो मूकमात 1 
+ 
¢ ~ ५. श्राद्रा कती यह धधके रही 


£ ५.4 [0 प /मंशुल मन मे फिर वार्या, 

ध ॥ 4 विदधती है मन मे सिग जरेति 
मि षने श्रत के स्य द्वार; 

< मेजुल मनकेश्रोमूकरमीत! 





ध कर रहय कौन यह वृषैनाद 
~ (न 
> “4 ` “तकार सप्न ह्ये रहे श्राज, 


२, 


= 
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। (५. शाः ॐ कय कप जले / 
म रल भयंकर च्रे, चदे 
८ ४६ ष्ठन सश प्र श्राप, 
५ ( (प. अंधकार उमड़े 

॥ क्न कै घन बताए; 
४ 1) यर्‌, तैद पय प्रशस्त टह; 


हदय मे षराःपुप्र ! श्रजत्र वहं 


% हे युग-नायक 
93 तेव-ततव्र जय करा कलु मिटा) 
£ जव-जव तेय तना कान तकन 

॥। "धनय जोवन-प्रलया शाक !/ 


आज पनः अविन मे जागो 

५९ जडता च्रनय -राय मे प्राय; 
ध 

जीवने फे त सषन तिभिरको 
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ड 
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` दान चाहिए, पति बाहिर + 
महज शाति श्रभियान चाहिए 





| (१ श्रपने सर्वनाश मे तत्वर-- 

) ^ ‰.८।.4 खोज रहय है जग-जीवन 

| ,, 8 < --- के तिभिराच्वादित माय प्रबल का 

{¢ ~, पनः उदय; 

1 2, / , उपे चार्‌ कुमुदित जीवन › 

२.५ { ८ ` ज्ञान श्रीर विजान करि जिसे 

५।६, : 1(- "वग महान्‌ ह्ये 

नरःउदार -ही, . 

` श्रलयौ,तम का नेव विह्यन हो 

जिसे मासर सर मे गज 

,+* - -मिदी कौ जय, मिद्ध के अनिमान कौ जय 
८7 , प्ानवताके वतालिक की, 

„ भ्रम-गिरि के प्रमियानी कौ जय 












पि: ॥ मिनो 
थ याके भ्रति 





९१८८ १ 
(रभ सेतत भावे मावनादुल 
` काति का संदेश लाया, 
, + मुक लग कैव्यथित कण-क् 
~ ५. कौ कुमा है चलाया; 
4.~-- गरम का मधु-गे् देकर , 
न ै  : प्रलय कौ परिशति करता 
~ ^.  मारती ऋ कष्ट हरे 
1 के लिए्‌ वेन रहता 
(08 


र्ट फे दिगृमाल पर चिरे 
3 "~^ सेह्‌ कछ मधु पुल बनकर 
' >" ८" चग रहे नपय प्रर शुम 
५.1: ~ मिमय नव कुज मनक 
रो रहा है पिघु चल-दल 
कपता हिमराज यर-पर 
म्री रही वेजार भरती 
"~ , क्त में. चछंयार- -लेकर्‌ < 





--१4-~ 


मभु-उराल 


द्र 1 
९ १.८५ # र +; ध 
4 >. ॥१ # र 
०. = 
र ५ ध ~ = 
४ ४.1 
(क, 
0 ् 
८ . 4. 
५८ ४ चसह सव भोर-जागो) 
4 शान्ति फा सपनास्नाद) 
(- \ ५ ` ~ विरमे. श॒मक्रोतिलादो 
{५.५ . पश्र नता का वता दौ। 
२५ प \ ~ विद ति ४ 
4 ¢ ` पर्ष वेला श्रा ग, लो 
(श र ५ रष के उल्माग, नागौ 
ल भ | |) (ति नारा फे नभ पर विहेसते 
~ “~ 4 | दिनमान जागो! 
„ ८ # 
भ 4/1 \ {स्वर चित्रो मे लिखी है 


+ 1 ५ = 
~ 6 4 । पार की पारस्-कह्यनी ; 
_ 1 ~ |) व्योम द्प्कि-सी जयेयी 

| 









| ५ [ | 
॥ ५ ५. ॥/ | ॥ एक दिनि तेस तिरानी। 
| 0 | ॥ इ । | ॥ दन्य भिलुदवार पर त्राया 
४: 101 2 | ~ -_ ~ शरकरः दान द द्‌ 
"^^ 3 ; }/--- प श जेय सूषफलिया 


जार, कि. मयान ददो । 





-स्वण रतन तेरे कलश को 


प. र स्यागो, खोल श्रि प्यासी 
(य ~ [. _ -जगत रित ते जव करने को 
६८५ "न पे हरे शरान संया 
३ 
वा) 


^ 
^ रोमन्तेम क्र यो गजे 
बरद पुत्र हौ ठुम जगनायक 
+ दिव्य व्रलिक्नातेलोलिखदौ 
॥ धरती का सौभाग्य विधायक! 
~ युवक मे धद 
¶ृत्पवृ भारतमाता के 


लल जग्राहर चाचा दम हो 
-हरता पीड्तिभ्रारत ठे 









* ^ 
१1 
{ 
< ~ 
न 
+ 
1 
. ~~ 


माम-माम श्री नगर-नयरकं 
जृनजीवनं मे अरतिपल जाकर 
वः संदेश सार त्रतित्तण 


सपन्त सः सर. शार 1 


11} 4 








\ प्रतिपल मारत माता जिप्त पर 
। . 'वलिछलि जाती हं विहार 1 


4 
7४१, ) 










मनाती है पृथ्वी च्रपने श्रजिर में; 
वह चपकी 
वनकौ, लताको, कुज को 
लहलद्य देती है ; 
धरती माता 
र पनती है वासंती सादी 
(न भ ,\ तर्त मे विरहेत रहय 
\ ;, "3 1" ८. नव पल्लव; 
५", प) शति काञजानन 
१ -- >), श्रुत, विकतित रीर मेदह्यस्य युक्त 
~. कानन ग) कलार पर्‌, पहाड़ पर 
+. ' भ्बहती है 
1, 1 ९ +ल मंदस््ंष पवन; 
1 द मेरा जवन 
~, भगत ही परतम़ । 
एक, दो, तीन 








-~२१- 





9.3 वार वार भयल कि 
क 4 2 उप्र ज्ड्मेका,, 
+ ५ ) किति एक परिनदेरे मानिद 
| शप्फलताकरा तीर लगते 
, ` छ्‌ पटा धमते धरती प्ट 
६ व ॥ ६ २/4 
५ हप्र कान सुनी, उत्त कान निकाली 
ऋनोःतहाठरूनि दहै 
त्‌ माधे चदा उनकी भावनां 
पीडा के प्नीमूत बोकते 
जीवन मे कोति इर 
वित्र करी तरह 
मूतकृाल्‌ चातन लया 
प्र तचि्रो फे स्मत 
(| लोप्देव की कहानी 
रर प्यव _ _ | 1 
गया अपनागा--- ------ == 
















वि ५१ ष्क 


~ सः त 














\ मँ उडा--श्रसफलता 

पि ेवारोकौताहंतवे 
बीचहीमेकुदकरदिया 

मेरा जीवनम हे गया 
पक्ता परमान 

हल, सच्छंट, स्तं; 
त जीवन्न यप्मश्राताहै 

८. | दावै-अच लो से लद जातो है 
4 ष वर्श्रातीहै 

प्वी,को मरकत कौ चवि पे वातीह 
शरदं ५५ चांदनी कहती है 





+ - ८ । 
=< 
ए 


हि 


व 
५ 





0. 
1 / | ~" शिसितन हाच 
ज्ञाविनिमेश्राया ष त्क ~ ~ + 


ह ध ५ 8 १ = 
ऋ ड़ ४ ग 
=. । -पतनङ ही पतण्ट्‌ --- - 
4 ~ । । 
नित पुर््2 ८२६९--:>- 


मपु-उ्वाल 


उक्तम सावनाश्रौ कै पते तड गित 
परीडाके धर्मात बोकते 

जीवन मे ऋति हर 

मेने जीवन मे तुलना 

नवस्रन देखा 

प्री सनात हं प्रपत रभि में उत श 
वहै मेर जीवन मे श्रई पतेत छत। 





मधु-व्वाल 


[ 





---------८ स 
१ ¢ + € न 
(^ ¡ अंक्वल्ञः -- 
॥ * = ४ 
। ; 





मौय मरुधर रिकन विदल 
मूक सरड्हर र/ रहा है 
क्या पता क्तिटारमेरा 
॥ हतक्ात्तरु सोरह्यहै। 


एक दिनि मे भूमता यथा 
५ ५६ देय काश्वभिमान बनकर 
~ वाट मैरी जोहता था 
द ल्य खुद तुफान भनर्कर 


रके प्राश्य पर जव 
थौ धिर काली टार 
` . कवर लगी जाला उगलने 
२. उक्ती चारो दि 








चेपिनाः बोली जगीर 
वदना निश्चय टेम 
ज्यीतिहैँ एसी नि भित 
मात की कटेयी 


मथु-ज्वाल. 





------ 
ध 
¢ ~^ 

४ 

1 


१ 
५. 
‡। 
८ 
॥ 
| 
¦ 
| 


----- +. `. 





॥ 0 र, 

, 4 

र ^ "~ न र 
१ | ५९ मेदिनी भरर रही कयां 
^ =` " वल मेरे ख्व जगक्‌ 
५ ~... मूक मर कं इधि-पथमे 


1“ 1.4 शरान बुनकर चृतति जलधर 


| सीति क शरभिमान नागौ 
("~ निलो फ वल, उपेतित 
| | क, पौ शक्ति के वरदान जागो 


1, 
८ ५ ८१. ) श्राज दिर श्राहान, मेर 
१८, 









4. 


ध 


१५ [ 
५ १५५ 1४. 
५ ५. 





८ -मरखरशाल जीवन म जगक्र 
४ 


\\ नहे चेतना आर जगाद 
` सत्य सुषर दशन के तर प्र 
८८५. करी लतिका लह दो; 
दूर दितिज के च्रच्छ भालष्र 
चमे कदन श्राज वुम्हयार 
यहे विपमता क तमत मे 
< ^ ४ मता की प्रिय चति ।' 














| 
जीवन कै कंकटमय प्रथ पर 
८५ यायक, परल धिता दौ | 
८ जन करे मन की वगियामें 
= ^ सुमन विहा दौ ॥ 
भ ४ 


मानव तडप ~ तड्प कर रत्रा 
राज प्यार प्रगाय पर विकता 
[क भो 

4, नयन - नयन का मोती सोवा; 


धुसवा 


~ -+-----*~ ~-~---- - 
(कि -----------~-------------*-- + ~~ - ~~ ~~ 








परु -पर्ता धाइ रहं ह 
महास्द्र फा तारडव दहता 
श्वभिराणो ते मदु द्रा 
भवर का श्राज पदमव ह्येता 


लो विज्ञान वना नरता कै 

जीविन -धन का ही सं्ारके 

~^ यह धुग -धर्म' वना फेवल 
६ थु ह के 

~} ध, प्यु-वल काटी प्रचल प्रसार 


द. गिरता दहकर यट प्तमता का 
„.„“ `" दुग सभ्यता का श्वनजाने 
॥.- ८ 7 महानाश के इत करदन मे 
चला भयुजे कुद यत्त वनने 







८ श्वि र्हा पर गरज रह्यसखर 
महाफुलयु के जिन्न तारय का 

ल्य उप्तमे र 0. गा 
~ उं कंते गति जमेया 
उअर्रोदवं के -जवृवैयव- ख 





श 
^ 1 ॥ ९५. मूवजं सम्पतता संति सार 
ष £ # रही है श्रपने मय से 
„ । फते चाद -सितारे चमक 
` दृद. चे जो नील निलय, 











॥ 


कवि तुम जागो. श्रचले हिमाचल 
ञष्ठा माव द्याया जागे 
ञ्गित प्रर वुचाप दग्र 
च्ंधकार की जडता भागे. 


भ | „` म्र इला का मरकत श्रचिल 
14“ ,५ (4 "इयति से 1 
५, ध स्याति - पृथे से मुम रह 
^ + ^ ` ज्रभिवि प्रेमरस भर दो पल-पल 
॥ उमड़ रद्य स्वर फलक इल-दल 
^ पाग त्राज पुकार रह्म है 
जडता की निष्छियता खोकर 
साय चव संतर रह्यहै 



















प्रात्र कौ व्याला धके 
मिरे तुल सप्राज्य धराकै, 
वभि प्रीति मे अनन्गने केमन 
कलुप मिटे स्र पतुधरा के 


वू्नाद कट जागरो कविवर 
८ मू पर मधु - उल्ला्त सिला दो, 
॥ नईं साधना क्री वेला है 
जगेकरो प्रेमल मीत घना रे 


१ 4 
(भ भ्रू पर नूतन पंथ छनन कर 
॥ ष }; जगकौ नव श्रादशं दिखात्री, 


च्रश्रु भरे लोचन मे मभू कफे 
२. ~ भू 


र ,' जिन का उक्त दिताश्रो; 

4 ४६ कः 
{ ध, | 

५ ४ “ करणा का रतत-धार बहे शि 
९९. ५.२ कोड पत्तियो की जडइ-करारा 


४ ध 


मे स की ग्यया-क्था पर 


वि -पभित्‌ जपनं तोरा, 


> 47 
य अ. 4. 
“ - द; 
ए) 









५. + 


~ 









८ = प्राचा फे च्रानन पर 
कः (< ११ जपा दी श्राभा जती हं 
|॥ {4 {> सत्य - शहा मे जग वरव 


. 


१: 
क 


। (~> पि) 





मधु-उवाले 


ध न ् 





$ ड 
क १ 
(५. ^ १ 
(न फे युग -नायको का 
प, है), वही वचान्त तारा) 
£ त्रा ॥। वत्त मे, श्री 
८ (८५ लेचनुो मे तिव खाय) 





(1 
1. स्वह वेश म जग 
` से रह्म वन दौन-विहल 
< --- द्विप गई दैवी सफलता 
| ॥ चछ्मव विफलता के तररण-तल ।' 


, “नित नई उठती समस्या 
^ 2 कीन उतश्च हल मतये 
\९ , उंगमृयाती मनुजा को 
_ ~~ "शाति. के पथ पद्‌ चलावे 





5 ~~ `." श्राज मानव मे मनुजता 
त क च प्रकर विलादा 
५८ “. ~ ` सत्य, शिव चरौ सुन्दरम्‌ श्रा 


गाति यायक श्राज या दौ 1 





मधु-ज्वाल्न 


हये न मानव दान जय म 
म क व्ल प्रादे दू 
भाज उत्तफी साधना कौ 
यभ क्श का ताजदे दे 


काति के हर तार पर क्रि 
राति का सरम जगार, 
स्म्रता का सूरय चमक 
एक दकि राग गाश्नो ॥ 












फेरीवाला कंकाल एक 
श्रसद नदी मे स्नान शिर 
चलता परे-धीरे प्रथ प्र 
* ध 

| ध नव-कौविन का च्रभिमान लिए 


1 घरमे केवल श्राठ जीवर 
प \ ` साने फो प्रात नही वैता 


४ 
^^ तुल्लापट्वी मे माल वेच 
८ - कर भौ प्रतत पुरा 
शुष, 

० नि >. ८ 

द ^), तुन का कने कौ वात दुर 

८८ (न भर कोमी श्रनन्ही 

४! ति, र्मा के प्यारे जय के जीन 

८ ~< 


3 ह पटे सदे वसन यही; 


च $ 
रेक -४१ „(२ 
 -‰ (5 


६ ~ ४ = 


"ज 
ह $) 
~ 
^ 
र 


॥ 








0 ५५ तेकर कवं लाची स्तारुकाय 
) "र ि, पेया जवर वल्ली मे 
५ 1 (तः क्र कर पुकार योता देता 

~ ध. 4 चे लौ लीतरीदो लेमे 
~ (न 


(क # 

(7 4 , रसदा ली का सुन वसान 
„४ }) “वार्‌ बोला योगौ पिको, 
१.५. (¢ 0 ४ ) 1 
पः । ८ छव कर सस्ती चुनचुन दे दौ 


वर्ना लो रस्ता नकतोड 











हुउ्जत करते कुदं से लेमे 
चरते, जाते इक देख नजर 
मीम की पहली लीचीहै 
वहकर लेलो द्रौ ह्यथ उयर 





मधुः 


कलवा लीची, इफ पावते 
त्सर स्प्रोह्यी पा दैने 
पार जवो त ह्यध डल 
श्रता हल्ला ले चलते मालत 


प्यदे का सादा वैय देस 


पना चाहता फैरीकाला 
प्कादे फो रौरव करू जान 
टदे शरणागत व्ह निग्रला 


लुकता ^ द्विषता यीं उततै दैत 
नकि लिए अवा श्रता 
हाव भाव यों देख दूत 
धरि -घारि शरन वदता 


लवकर“ भपक से कुतलीची 
धरा अधर्‌ मुख चम रहे 
मालिकस्रवैयो गिर च्रे 
वयग्र क्रूर प्रर कर रहै 

धक्का ' पेली ग्रह ठको चे 

फट गया जास चोला उसका 

धरती मातासाहुत्रा विन 

यो माव सुवर-धन था उसक्न 





मधुःज्वाल 


वुलवा लीची हक पाव तेर 
तर व्योही पता देने 
वावू जेवों मे हाथ डल 
च्माता हल्ला ले चले माल 


प्यादे का सादा वैश दैस 
दिपना चाहता परीवाला 
प्यादे को रौरव श्‌ जान 
दे शरणागत वहं गिला 


लुकता - चिप्ता सी उत देस 
नाक लिर्‌ च्पादा शता 
ह्यव -माव यो देल दृत 
धरि-थीरं श्रपने कटा 


मधु-उवाल 


लपक - सपक से कृद लीची 
धरा च्रपर गुल चम रहै 
मालिक स्वरसे यों गिर्‌ के 
वयेग्य कुर प्रर कर रे 


धवा पेली श्र देलो ते 

फट गया नार चीला उसका 

धरती मौत साहसा चित्र 

जो भाव पुषर-धन था उत्तक्रा 
1 £ 





र मघु-उ्वाल 
1 =-------------~----~- -----------------~- 

१... ~ \ \ 
भन कि 6 भ नः ; ॥ 





त निति र विश्वः ५ 

1, स्व-प्रप 

[| 5 

# 

८ 11 श्रलय के शले परुलगते 
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मधुवात 


ध्याप चपर ते मनुज का 
लये गयां याल नीचा 
क्या प्रता द्विम शरोर किमे 
वेदना का तार सचा 


कलियुग बीरा 


श्राज जग्रती गर्ह, 
बरूर हिक वेश मेही 
सभ्यता श्रा रही ह। 


टय रहै इत भूभि को स्तव 
यह मनुजता री रह्म र, 
नाश का विप - वीज कोई 
रक्तिगूपरवोरहीहै। 
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ऋज दलो करे षटाटोष मेँ 
एकको कौन पुकार र्य? 
दूर क्तितिज की धि मिमे 
एकम कौन स्र रहा ? 
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विव की ऽमी नदियों पर 
मन फी तरणी डेल री; 
कप्-फप कर कलम कलाक 
प्रगुता की ज्य बोल रही 


आति मे मूव्ल क्रा गरी 
1 २. वरते कठं विश्वा्त करे; 
वगिया को कैत 
मधुमात करे 


मभु वान 


वेदना 


उट यया ह श्राज पल 
नाड नार्य हा गया 
वेदना की वेदिका षर 
साप का वलं सौ ग्या; 

प्राज जीवन भार 


ता-ता ही चल रहा 
जगन पई जो कमी, उत 


शाग-ता है दल 
स्वरं रलो सै यु्तचित 
गेह मी ऋंवाह है; 
राह पर॒ श्रनुल्वंध्य वाधा 
श्रा विकट पहा है! 


कौन श्रव पर्हुचाएया यह 


नाव मेरी कर 
श्रां कैसे जग 


साध फी तस्वीर त्क ॥ 


मनु-उ्वाल 


दिल की धीमी भट्कन-सा 

करता दै कीन ल्श; 
श्राप का महल सजाकर 
क्रितने है मुके पृषठारा। 


कटा से मरी हई रहं 

जौवन कौ वनिया सारी 
चुन-नुन कर अत्ता करते 
वट्ने कौ स्व तैयार! 


वुखद्ुख के तार सजा कर 
चनत्ती जीवन कौ कीर 
चिकी तान जया कर 
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श्रभितिचित फर दे श्रमिय प्यार 










जीयिन-पथ का वहं क्षीरादि 
किसने कभा जला दिया; 
सुख सपनो मे सोए मधुकरो 
भ्िसने है पतर दिखा दिया। 


प्य्‌ विकल साध मेरे मन की 

८” तरार मे व्याकुल पीर वनी 

3 भ,प१ यकु के श्रीचरणो पर मेर 
‰ रेखा सह चीर वनी । 
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चरो मेरे शारध देव“ 
ठम दूर भने क्यो जातेल्ले? 
प्रज पड़ा जव काम्‌ तमी 
ठम चुके क्यो कतरे ह्ये? 


फार क्तितिविके दूर देशत 
वेशी ज्व युहराती है; 
तश्र जाने क्यो विकल रागिनी 
रसं से हल कात है? 





मनुतगय 


यके द मे माध मादर्‌ 
गग की म्ह मूत गए 
सागरम गहय विद्र धिक 
मूत्त प्न मषु कृत गए 


घ, गृह्ण दुन छा माप. 
श्म विव दर दादौ 
ट्टी, मम फोष् गा फो 
दिर तुम य्य सनादो॥ 





